७7 , „वाशी कोलोनी से लाती स किपुन कुटीर : कुदीर च्यारि 
“7 > 5 प केदार कानन 


नमय अजीब \! 
प्युपैचाप बीद.न रत होडत कक | अपन गर्भ मै, किक रास प्रसँग नुने 
पं रहत छक | समथक औहि खंड गे अतीक अत्रैक 
ख पीड़ा, आक अनेक तीत-मीढ १ आनेक 
समतिक आम म. अह हटि जुकाय नैन हक | कहियो, हमसभ औहि 
शोकेन आहि भे Fo ट ते. हमर सभाक चेहरा विनी तनेत्र ओछि१ 
f न अछि 
मे जायन से साझा अुस्काइत अछि | समथ आ स्द्वातिका 
के भट्ट जी, माने, आत्मीय आ प्रिय भाड कलानव्द भट्ट से, हमर परिचय (9767 
gi लगपास मे भल छल। भट्ट जी ।१६9 सँ औी छलाह | खुषेल 
कीशी: Ci = wl -परिच्चित लोक | मुढा, हमरा लेल अपरिचित । भट्टरजी तूखन 
नाहि राति र किरानी वैसी छलाह , आवि कम | रहन कीनी' वातावरणा uss 
रहि मोटनि कुनका । जे वातावरण छल्न, वाहि, तदूजी अत्रैक कारणों मिसफिट 
हूचि। ओ उद्वास रहचि, भी करल रहथि, भी बटल रहचि। भपन दकानि 
आ सजन करत रहन छलाह | अत्यन्त विनम्र | त्यन्त, सँकीची | औना 
।96। हिँ साहिळा- सजन करैत छुलाह,| ।१75 मे सुल परिचर्चा गीठठी द्वारा 
प्रकाशित (संकल्प? नामका सँक॑लन मे ओ छपल छलाह | किक 
ई, समय छल ।976-77 केर | डी समय कल जखन हम कविताक आरिशिक 
छउफान मि यही | खर्ज आ यान आपून निकटतम पड्टीसिया शको लैत छल । 
हिमालय आ -समुद्र कि” आपत कतवहि मै खल - पडल कृखियेक | चिडँ आ आकाद्रा१ 
त स लड़कीक नीलबर्ण ऑखि ¬ ड सभकिछु आण्पन 
लगैत छल। अत्यन्त आत्मौय। नेह - होह सँ, शरल- परल | कठ्पनाक उडाला व 
क्नि आ कल्पनाक उड़ान मे राति। समथ कीना बीति _जाइत छल+ | 
लागता छला | हि भटर जी) हमरा ठीक एहि क्राल्खडमि शटल ढलाह | औ ओहि-समथ 
मे गीत [खेत छलाह आ एकसर म नसि» एक्सरे बैसि गुनगुनबैत रहत ङ्लह | 
५ युनगुनबत दहत छलाह आ कीनो _शैसर शीतक आरैभिकू याँविके युगे - 
नेते रहूत छलाह | हमरा त टीउ मीलति तें भरसे पहिने ड्रेशक. गीत 
लेंगभंग डंक जागि गेलनि | का हि टाहि प्रतिभाक उपथीगा गजल लेल 
करब' शुरू कयल । डँ बत पगकी >जलनि | गजल मैचिली मै गव विधवा, 
थे आकर्षणी ,शीउक बेसी | हुलका मोन लागय लगलति | अीहि समय _मे+ 
ग़ज़ल जि Ri हाथ भाजित रही, गरदा अव्तवः परि नहि लागन | थाकिं र 8 - | 
गजल मि व्यक्त करैत छलाह।, ., नका ही | गः स अदि किता 
हम सभा प्रतिदिन एक - शेसरा सँ शट | अग= सग क 
गजल र दन अही, बहस कारैता गुही) यीजना बरनद्रैनः गही |_ एहि गीबडी म्र 
०९ कहि जा । हस का 2 ~ क्रा 
वाह्या - कहियो माथा थाड १ क्राहियो रामानुग्रह शार) कहियो ,महिन्दर ) 
महाप्रकाहाजी १, काहियो ख्रुभान शा *** | एहिना मत रहल गोठठी , 
बढ़ता रहल सख्या) बढ़त रहल उत्साह शा एहिना बईता रहल 


रचनाट्मकता | 


४ sl 
2 \। + ह 
ऑफ औीन पडत अछि। एहि ओम सभकत भर औं निःत्चर 
।980 क विषु भत न) क्र यत्रिका | मागे ओही साँक सभक 


पैच्ञारिकताक अतिफोल छल दीका as 
5 ऋः बहरायल छल, संकल्प कर पहिल अक | एवर मकारान मे 'भट्ट जी 
जाहि 'प्रकारिँ हमरा सहयोग वावन रहथि) मे अनढ्श्ुत छल | न 
दीमी कॉलोनी में भट्टजी पर्थे बिदा होजत कलाह | रडी श्छुर्कान१ HT 

बाढूल गति मै; एक थाळूल लस मे | शवैर [पर गजलक कीटो पाति ग 
` -घलि अबैत छलाह ह हमरा औतय | हमद तैयार रहेता कलङ्क | हुनका शयाम 
समय प्रायः रहैत छले फिर डुरु गटे बिका होड़ एही ७ 
पुनर्वास मे स्सड़कक क्रति मे दहि सुभान २३ | सुभाष शदरका प्रवारि/मुखर्ण 
खड़क ब्यर | सहस्त्र छिड्र बला राट हे धिरल |, आर्श मे खुजल मैदान sl as |! 
बगल किछु चर | हासभ सीखे हुतक भोर -घाति जङ्ग | सवातक उद्गा 7 


d 
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/: सुभाष 'भाट्टको शेर प्र कक्ष रथ 
सभकें भुस्वी 'पसरि शानि र्षि आदर peu sed 
डरी FEN शवरि -दरल्हिं पजाएथि आ डा दुधि | जी गाम 
दाव पुनवसि| Rl समके अद्भुत आनत्दू भेट आ सुरान भाङ्ग 
पयाहृकं स्वाद्‌ बैसल सार्हित्थिक- चर्चा मे शागि जाश | द 
एकाव्ध टा गजल सुनबझि+ हग एवाथ टा कविता | सुझाव शान 9 माने डी 
[SRA हम टकसरे क्षीत्रा - समीक्षक - आलोचक | वैसीकाल आपन 
ऊँसमीर टिप्पणी सँ हताश आ “निराश कराथे। गुदा) पका अीतय जाया 
जाम नहि द्वटल | जहिया हमसभ नहि पहुँची : Fs Fs सस्रिके आवि जाथि | 
सुभाष भाइ लेल ई सम्य पहाड़ जाको रहनि। _खोटू ढनिद्वा | be 
सकट + उ 'यातद्गा | मुद्दा पये पर तर्कार कीज चरेन जंहि। श FA 
रोकी मि रहित कीनो शीके हालति मे गहि नहि परंतु छलाह |परिवार पद्य | 
गहनि, बच्छा सभा पढ़म- लरिखयबला शा हश क सहजहिँ पढ़िते उही." 
अहन, कीनो दिन नहि होडइत छल थः + जहिया भ्ठ जी कोत्र गजल 
नहि लिखेतः क्कलाह ) गजल था तेँ प्रदा 2४ जाइत छल वा हु यौति 
वा च्यारि प्रोति पर ws नहैतू छल | इनक तन्मदुता द्र्खबा योग्य 
होइत छल | ज गजलक) _याँति मे कतहु |#टकल ररत छलाह» ह 
हिरायल नहतू हलाह + मील- मीन LB व | डुनक क्रिया आढ 
नीक ड्रुनम डेर सै विदा भेल 


दी आ औ डेरे पर सै छाजालक फति म हिरायले कछथि१ विद; 
ठाजालक 


नीज म, आँखि भें, ग्राण मै_ मात्र एकक्रैटा चीज) गज़ल". ' 

न हुन डोनी बीच मि) ते औ हिना हेरावल ररा ह । AE 

खनी हरा, चकित आदि | भी कृतेक 
द्चनालोक मे | 


ao 
हुनक हून हायन आद्यो१ पाख 
आत्मलीन >¢ जाद्गृत छलाह श्रषन दुनिया में। भपन 
वेतिक _प्रतिनुदु छलाह | 


0 
१ जी जनसाग्थारणाक क्वि कलाहू | हना जीबन जहल चाकरी, 
जेहन' दुनिया इनका शब्द छलनि, ताहि मे "खुल ' नामक अनुशतिक Ee 
भुजङ्ग रहनि) औ_ gr जीवन १ आपे स्ति लि निम 
जाला लिखेत ब रो हता औक \ 
' दलित - पीत हितको आति ड्रतक जोत कतिक आई -आ pd 
आ. सहुश्रति शँ भतल नहत छले) तकर आनी एराहृरण ठा a 
द्धि > ८तीकनिवी गज़ाल एहि शावः श्रमि कें ब्यक्त का त्त | 
कैस मि भारतीय आम जगा CN 
ओ कहिगी अतोटी शहि केखोलति | जह ही, यैह ही, हिला थी तरिता डी - 
शहिम हुलक विद्र्गास रहति। कुगक पिएन - ओढून मील पत्‌ भि र स | 
सआध्याएण) अत्यल्पशीली हेण्डलुझका -एक्रगा। कमीज भी. हिरत कलाई | 
जीती आ,,, हवाडू चप्पल | अत्यन्त साश्वादश े्ान्भषा | “ङ | 
श्रा | शि प्रर पावरब्रला चेश्गा | Rood ध्षात्र- ब्ाते मैः वित हीव बला, पश्चिलि 
| जाइब्रला मम्वेद्नाक कवि | ऊंगव क्षेटकिनमी भखि मि सामान्य जगक अति ' 
तरलतरा अटल आहत, छलनि लबालब | उवट्ूब करैत तरलता शा निला 


रप्र | भीतर,मेँ एक श्रा एह उदार ग्रह्वेत्तिकू शीक टीक कू | 
Le | गत्र मी क्रोत्रो छुओ- पौँच महि ।_, यावरी फ कीनो भेद्‌- Fs 
नाहि | यैह कारण थिक् जी ' कत्रिजी” नागि उब्यात भट्टजी कोसी. | 
परिसरे से गहि) सोमे सुपौल मे. कीक्प्रिय छलाह | सरलता आ 
सहजता जाहिना हुलक काव्य भ टत आधि + ठीम तहिना हुशका 


वक्तित्वी छलंनि | 


. है 
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५ वीजा 
/: होअह FA आ, हमरा आत पहुुचलाह। नित काहलनि 
ला सलह भाषक आतग |? 
i अ हम अकचकाडुत पुक्कलियानि | 
i ह्म र मे कह्षह | अद्भुत्र संयोग शोल॑ आड ।'औ कहैत wr 
व्यन्त उत्सुक, छलडूँ। ग्रा आइ भट्टजी जेना अपन ठीर सीबि ले 
5०३ हक be लँ | सड़क पर अबिते प्रछलियनि- ” कैहन क 
श a १ भाइ तीन्‌ टा गजल युतरल | तीद्वू एकाएकी | जैना हिगालय सँ उतरत 
ही चिट... | तीव्र फेयर कयने छी।चलह, भङ्ग सुभाब बि खुनववनि आ br 
9४ देबनि |! हुनका अवरम अहलदिली कलानि, उत्णुल्लता कलनिश परम से मका 
भाव कछृलनि। 
हम जुम्म। यह... आ, शहि लिला रेका तैयारी.- | 
| खुभाष भाइक घरसँँ सटले' बरहमथान। बरहमद्यानक अगल, बगल किरु 
| भिल्ली- ग्रुड़ही, कचड्रीक दोकान्‌१ बि प्याहका दोकान) ।किछु पातका दोकाद्र । 
परिछमो भरसे, यालि अबैत लीक सभक सुस्तमबाक खुशल; सोट्रह | जीहिगम 
एकटा पानक दीकान पर भट्वजी रूकि गेलाह | इस टा बीडी जिलाति आ कर 
विटा लाह | हम का ऊुलका सगा बही | लरत छल भट्टजी आङ्ग 
ब्रेक्षा प्रयत्न कथि । उ सन्तुब्ट | नहित 
~ शुशाव भाड़ उद्यारे दिह एकटा चरखाना शरी टिया पर पड़ल 
कीनो `बीझी पढ़ि रहल छलाह | हमसभ असमर्थ कुचला जडी) श He 
-यकित भ्ल उर्लाह | रागात करत बज़ालनि | हैमसमा परटिया पर बंसल | 
(2) सुभान भा पीथी अमीहि आाखि रेलनि हालचाल ष्की ? न पलानि 
. जावत 'भट्टजी किहु बजितश्चि, हम, - " सुभान मैथधा+ आङ्ग 
भट्टी हिमालय पर शेले नि त जे सीम तोरि लिग अमन आ 
सुभानरो भाई गुम्म | भट्टजी तरितर आप 27 पुच्याप मुस्काइत । ट्‌ 
निर्विकार । परम सँवुब्ट श्रवि उपरका ड मे शाञ्च कलानि शा ल 
कागना बहार कर्यलानि | कहलनि - " आइ सुनियो ते हमरा गाजल शा I 
Ei केहन भेले- ए ।? ९ | >= निः रचि 54 
आ जी एकाएकी तीब्र गजल, -पढ़लंनि। झूकि - रूकि वी + रचः र १ 
- वातावरण किँ तोलीत' १ गॉमीर खबरें | र हर 
आ वातावरणू | ' ह , टीक जेना क्षणु शकि गोल ही निमिष भरि ल 
हमसभ क्तठव्धा भेल हुनका सुनैत रहलहुँ भीतर प्रे जांगल जेना किट 4d f 
पुटि दहल ही, भीतर मै जिना हाहाकार श्ररि गेल ही | र आ uk 
द्वाहाकार _आ स्तळब्थता | दुद्र विफ्शीत जुदा "ड्र आपन उपस्थिति दर्ज वार्‌ब॑त | 
सभक मीन भारी भ गल Fa ढल क्षेण क्षरि लेल | दल सा 
हम खुप रहल। मजा तोड खुभाव भाड़ | खुभाब शा ग्र्पिक्ष pA 
झीहि गजल, पर कहत “हलाह + वाहत रहलाह आ बहुत कालानि । Fe ॒ 
रचना पर एतेक बेसी कहनाक आदति सुभाब भाईक नोहि बहनि | जख / 
नहि छनि | मुद्दा गजलकी बोडय एतिक कहूँबा रहल इलाति । शद्टर्जी आ हग 
Fu 
भीजब 


~ 


DR 203... 


न एकान्त श्राव अब , भाड़ के रह॑लियनि | भट्रजीक आखि भेरा जिला 
ka रझहनि। भ्रीहि शीर कै) भट्ट जब के हम दम जाख्ने) -युप्याप 
| खेतर गहलढ्रे । । है 
` सत्र साङ्ग रल | सुभाष भाङ्ग बाहक औरिश्रान्गन गे लगलाह | भागका | 


| सुखायल नोन्हि- लानि टा लकड़ी | क्षु खढ़ - पतार । ऑगनक एक कीत ह 
कु ज्वर - मादि सा. नीयल उुच्चल्हिआ । पवित्र । दरुष्थ, फ्तीआ यौनी श्रल्हि नग 
रलति। याहक बाद्चत आ सीसाबला छोटकी गिलास | सभा व्यवस्था भेल मुढा 


आ लेने | हआ 
ज्ोड्ठाक एकरा ड्ुकड्टी लेने जुभाव भानू, दुपद्याप विद्वा भलाह ) है 
भटूजी पाटिया उडा द्ूलिह लग बैसि गलँ। ऐका -कैसराक औरिय सिलल 


{ 
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आ जावत किदु बाजी; | हा हि 
आशि लड अनेलनि । हि सुभाष ङ्न कीनो आन ऑगन से शीड्ठा sd 
. सुभाष भाइक यहा एट इ पणारलं गेल | माह बनाल आ. हमसम यौलङ्रँ । 
स्ञ्यायी भ्रा 2५5 औल उहाति | जा, Be १ जैना की भाव i 
` अजीब सन विवश्ञत्ाक थेन खचा जैल है 2 नह एप हा शो 
` कथलनि) श्रु ह ल बहृय,०*। भट्टजी जेनी सॉ बीड़ी बहार 
LE अुरुकाइत सुनर्गोलानि.„.। _ 
बरहम शभा भ५ डेल रहय आ हमसभ उउबा जिल चाहत रही | सुआ भाइ 
- शगहम थान "श्रि ,रिज्ञाति ड्वैलनि । बिद्या भलङ्गे । हमदुन्र गोदे मौन निःशब्द | 
डोमा _षाठद्‌ हैरा गेल ही | जेना ब्राग्द देह रूपी सद्रुद्गक अतल तलमि पसि 
र श भी याहिया क५ बहार महि होड़त ही...  . 
लेखक क जीवन oe .। केहन विडम्बना "शिका | जकरा शीतर मे दचनाक) भागि 
शिरला ही, लहलह करेंत ही» तकरा खरमे नत्हि पजारनाक निमित्त शाणि शहि.। 
मोन श्ररि आथल छला। आड हि दिनक घटनाकिँ मीन पठेत छी ते डीकि 
हमर रोम - श्म सिहरि जाट्गत अछि | 


ट्टजी पर लिखत १ श्र हैमबा मोज पमत आकि हुनक हिन्दीक र्थी 
काक्ति- संग्रह - “चिंगारी।! चिँग़ारी ।474 मे प्रकाङ्वित भिल छल शा ss 
समथ में (।975) दुनका एहि लेल यातना भीग पड़ल कलानि | प्ङ्गासबक गज 
झे औ -यंढ़ि. शलो रहथि । इनका पर सक्ति नारि _राखल जाय लागल डुबा) 
एहि से श्री किद्यज्ञित नहि शील रहधि | बुत बाद मेश हुनका गुहे चिंगारी का 
पाठ खुनैता» हूमरा बेर - बेर कबीरक खी सम मोरजे पडे| नह Fu, 
व॑ह विद्रोह + वेह उवणता । पाढा करैत काल डुगक चेहरा स्लाशि भड जानि) 
भाद्यका भक्ष सभा तनि जानि,«« ॥ ही 
तहिना “क्ान्ह प्र लहास हमर! भाद्र उढ्घचद् क्षा विनोद १ श विमद 
आनन्द आ हमरा प्रयासै तीन कदितक भीतरे lal पटना सँ र छ्ल | 
गजलका ङ संग्रह मैथिली मि भेस रचित आः अशैसित भेल | एकर मिका 
भट्ट जी. स्वीकार: वायति कथि जि गाजल इनक अभिव्थक्तिक शसि सहज - 
सुलभा माध्यम देहूनि*** है , 
। Fe छी ।969 मँ मद्र ।986 प्रि सुपौल मे रहलाह| द्भुणलक तमाम 
5 शराद्वीजन मि आ हमरा सँग सनीध्धिक सक्रिय नहलाह | दिन-राविक 
संगी जारको, निड _भाइ आको, श्रत्यन्त आत्मीय जाको | हुनक ज्रकृति, द्गक 


सबभान हीके विएले छल | | 
न 


__.जुणेल सै_।98७ मे जखन डुक बढ़ली श्लेललि ते 5 मकं णद्धदी 
पहचि आ, सर्वप्रद्ममा हमरा पत्र इेललि-- " प्रिय केदार हम बल, वाल थरा 
पहुँचि डील । पुरिबा नहत छल । प्रभाबहीत्ू पिथरौन रद्‌ छल | ब्रस से उतरला पर 
गामक सुन्देर , सीन्हृगरं खुर्गाच्थ चेन्ना एकबेर फेरो जहित क्र; लैलक | बुत: बहुत 
भूल सश्चति सभा मीन) पड़य लागाल | डेला पर सभा नस्तुजात' लढ़बा पढले 

: प्रत्नीक संग बिड्ा भेलहूँ। लीक लॅटरैत, छल। ., अ 

। छड़ल पुरना मि आह केर न्नर भचर ! गजलक क्तिक साक्षात 
"वति भेल | प्रत्र लिखता सैँ कने र्ब एक हजार ख़फड़ा कीत्रि क मंणाक्लोल' : 
क्वि १ व्यरके काल्हि छड़ायन | - अगिला महीना मे वोसर प्रक अर्तिका 
व्यवस्था करन | इएनज्जाक बैरामदा जि बैसल #हाँ के पत्र लिखि रहल की । 
खुराक रपिजड़ा लीगल त्रछ्धि। चितकबरा कुझ्नर ग्रड़ी उठाक$ परिचय आर, 
करबाक प्रयासा क बहल, भ्रछि। प्रानिया (बैरी) वाह कू गोल शक्तिमतीज 
(जेढ पुत्र) आुपौल' बजार रीलाह विरानाक वस्तु निल | हीद्र (रियर पुत्र) गाहूजक 
ट्राम शुबा लेल गेलाह भक्ति | नन्हैँ (छोट उन हमर भातिजक नेनाक सँग 
रेला उहनाह आकि | | पत्नी भद्यति ,भहँक भोजी महिला समाजक सँग परिचय 
देम श्रा तैम मे लाग़ानि कंधि |, गीगट -उच्चार लीक | फि भीतर से ठोस gs 

` भीतर मै खुक्ख । लीक सभा, आब॑त आदि | पत्र तिषा में गीरोथ हाईत 
मुढा नीक "लगेते शिष्टि,'' | 
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कैदार 
. मोन भि डीना फुला जायत | बानर श्रामूक गाक्वी ते दुद को, बस्सित मि आरी 


है श डिग्री री क 2 
_ अबवण मैट रब | भह कँ 
, अर्बन रही ते आकितानन्दरी सै रट शोल 


bd 


: ॥ |, SST i 2:95 800 


सुपेल ५ h 
खुल सँ, इनक बढली विशन पररिया श ीहिगम से की. 
; [ भल छलानि | ओ से 
/ में 86 एकोटा कार्ड पढेलानि. "फय किदार, हम नीक जक 'फॉचि 
é Rr * . गन हि 
EN रोर्‌, सँग जाला. निकलल | 
है शौचरक छार स गजल, निकानल ह? क \ | 
षस मे थमल नही, प्रक़ति कि देखेत रही, गजल, के युगात रही | कखन 


"भर भेल१ नहि जानि नतवौल्रँ प्रद्ञातिम मब्रीहारी रूप ओ -शढ्गुत कटा हृरथ- 


प्रदेशक कीमल मखमली पफ पर रखती नाचि बहला अछि. ? _ ८ 
अपन गामसें ।4 अगस्त, 6७ के श्री एकटा कार्ड मि, लिखीत la प्रम । 
१ पत्रे प्राप्न शेल । आशी छल जे गाम जाळते, अहा पत्र प्राप्त हत झा 


~ 


ase 


दानगर, न श्षुकाइता छैक | -द्यार दसि हरिशरे -, हरियर | औष्था काल गँगा बाळू की | 
( ग्रामीण आ बाल- संगी. सँग पव्शारक कात मि, मन्दिरका परिसर मि 3 पीपरक गाह्ृक | 
नीथों बैसैत छी - है 
गाछ पीपर , जढ़ी कात» सॉकुक पहर 
बढलेंद अत्त मे भीकण जहर 


हिलकीर सें: छूबाद्ध आ गजल हमरा दिस अबैत आदि १ हृषित 5 ग्रदण 


' वारेत ही | विभिन्न काप» विभिन्न छटा । भाखिक आवार्षण जतयाथरि'जाकत अछि, 
` क्षाव्य- बीनक द्रव्छुमी आमा से गद्गद भ5 उमैत ही -०*। 


a ~ अचिलीक ¢ व्यवस्था झा 
88 मद्र 87 क आ आपन कार्ड मे मंच्िलीक पत्रिका आ तक्र : 
5 ८ प्रिय कढार + शहोक पत्र 


मंथिलीक प्रति कतिक चिन्तितं छथि+ नकारा दखल जाय 

प्राम भेल । 'हालाचाला$ वीशी- कुयुग' किँ -अहाँक, पत्रक पहिने एक - एकदा EE 

एक - एकटा श्रीत पठने पन्थक | श्रीकथेककि सेहो शीता श्रा लाल जा र 
- रूंबाद 'हिलक्रोर'क नाम सै प्रग दिने ,द्विमेक+ बहिका क पता प; , कीर JAE 
: बहि प्राम मल भ्रद्धि 'लोकवैद! से | हाँक कर्चनाढुसुद 'हालचाल'को. विश 

गीलाक़् पश्चात गबाङ्ग पठा दि कमको । सुमे कमी ना, 2 ls 
जे श्री किद्ुए भ कोड बहि जाव | मुँह देखि ग्रेटावा बँटँता न 
फाला हीडूद जी विछ दिनक प्रयात बन्द रा | 'कीशी अ होइत 


आकलता अक \ 9 
सफलता 'निछ्चिति केक म्रुदा से हीड्गत त छक +०१) « प्रिय केदार 


न 
रहिता क्रिद्गार्शज सँ 2 नवम्बर १7 भी पनिखेत छथि -- 

ड आहि ने 82क बाढ़िक प्रकोप मै पपड़ि गेल बही । ६४ र पह आन 
है अहि | बॉस हमरा शीतय चालीस टाका मे ज a किक 

वष्नुको अबुमान थो ली | भरहाँ सँ मैट करबाक अच्छा र | व ल 
Ed क्रम्य श्रा 5 निरीषिका, एम्हर- भगहर डला र॑ रे कोन की 
£ “रन नटँ अछि + नहि,ते अवश्य शबितढ़ | २०० १५५४ हि 
bE !& द्रीट शीला पर काव्य - गरिमा मरन ड 
४ गल | भोही प्रर्णियया पारि आही js 
बरी मध्यप्रदेशा भु रील ढनि। हुतवा थात्रा- हैत है. 


3 सः 'अु्रलौहै हनक के अत ल र 
सुनलङुँ । क. स्थातका लीवा समक बहन - सहतक मदि नल अ 


मीन लागल | 
हुनका वैद्रा- परम्धराक जत्या्न- प्रतनक कश्या | खूब का बह 
डी 'आप्राद्मस्तक साहित्मिक शक ` लीक Ei |. बुत सहज 
हमरा लिस हका से पत्न- व्यवहार हीब्रत छल | शा मङ्त सट 
9५ के श्रपन क्रमाक विष्य मै 'लिखेंत छलाह | 
चिली आ' हिन्दी जे ज़ी निरन्रर \छमैता रहलाह। इनक (कि. गीत अनेको 
सेट Fa बनल ५ जै अख़नी, ढरशॉँगा बिउियो. सौ ग्सॉरित हीङ्गत अछि | 
अीहि सभा मे. एकटा गीत बिस चिति भछि-- * हम थिकुहुँ सिपाही ` 


हिन्दुस्तानी. 0८ ही 8५ 
ओ "बात थरक डाह? नामक कया पत्तिएवलाति+ "नोट नहिं, हमरा दाका 
-चाही? नामक नाटक सही लिखलनि आ एवारा सभक भविरिक्त हु तका 


9 


गजलक "एकरा मंग्रह ५,खबाङ्गक एकटा सुग्रह) गीतक एकरा संग्रह आ 


` उरहडकाव्यक एकूटा संग्रह अप्रकाशित अछि | हैतक पु निब, छ साधिक | 
दिप्पणी सभा क्षिही पत्रा - पत्रिका मै ्रकाक्षित शक्ति | 
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$: ONS 2, १0/52/4200, 200७ (७७७७४ iid bi iia ७४४७७ 
हैँ ’ 


. a f ) | 

क्र अतिरिक्त भट्ट॑जी- थेद्य सेही छलाह | ७ 
मच्यमा कयलति | तकरा बाद ' साहित्य श्वूक्त # आए 
आयुर्वैद्‌ आस्त्री? शेषी भेलाह। हुनक द्रल शाम उद्धटी+-बिरोंल 


थिक । हुनक पिता' श्व, बइन्द्रंद्व मिश्र प्रसिद्ध fs वैसा छलाह । 
हुतका विवाह भापाबणएुर ५ सकरीक अखि लग श्री जयक्िशोर 


७0 


मिद्रक पुत्रीक शग भला छलानि | भी शैयतर गीकरीका क 


छुनॉली) सकरी, भीरारयुर > सुर्पोल+, किशकॉज़ श ई 
| 


अग्मा, भद्धुबनी मे नुहुलाह। नभ सैँ बेसी भी आपन 
(9 नवय १८१ में 6 मूल 986 'चरि ) मे. कबलानि 
(5, य ।94। के छुनुक जन्म॒ शल परहनि भा आ 
994 के ब्रैत्र हैगरेज रें, टवी 20402 ः गेलाने 
भरी असन पॉच बर्ष आरौ नौकरी करिवर्थि गुदा '*” 
£] 


~ 
भट्ट जीक सँग बविताआल , रमय हमरा लेल विस 
महत्त्वपूर्ण अछि । औहि कमध किँ, हि एक- शक क्षण, त 
-लिशब समथा- साध्य अछि | औी' हमर परम आत्मीय जेड 
भाद्र हलाह | ह भाड्न + मनिका ye माच दाखि कागल 
जा; सकैएक्काज़निका संग्रा उन्गरुतू भ5 ह 
समै, निवा सँग" जीवनको गीपनीय सँ, गोपनीय नी 83 
कहल जा. समेहक सी भाड, हमरा) अहाँके, समके व्शाई 
-्यत्नि गैलाह ...। समथ अथला पर | र्त लेल, हमरा A 
आग्नोर लिखथ पड़ता, कियेंक तँ रहि ासँसुणरण मे हम्‌+ भट्ट 
क बारे मै शीड, बात वाहि सकल डी... थात व ततिका 
अछ्ति जै...। इनका गजलक एक पाति उद्धार लत कहया 
ह शशिरश का 

दृक अमिव्यक्ति_ ने आक्द कीजो माटि रहूल | 

अमजुम हम त्ति जकोँ प्राण अछि ह्ताश ठुमर |? 


noth 


eS किसुन कुटीर 
न 3 + तीसु 
शः आग गो 


AS 
क ० 852I3t, 
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